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PUBLISHED BY AUTHORITY 
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- 
नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 28 , 1987/ आश्विन 6 , 1909 
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28 , 1987/ ASAVINA 6 , 1909 
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सं . 482 ] 
No. 482 ) 


- - - - - - - - 


-- 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या माती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paying is given to this part in order thut it may be filed as a 

separate compilation 
- - -- - . - --- -- -- - - - - - - - -- -- - ------- --- - - ..- - - - - -- - -- - -- - - . . .. .- - - --. . -. 

उद्योग मंत्रालय 


( प्रौद्योगिक विकाम विभाग ) 
नई दिल्ली, 28 मिमर 1987 


या? . . 862 ( )/ 484 / 180 / भाई . ही . भार , ए/ 67:-- -केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार 
के उद्योग मसालय, मोयोगिक विकास विभाग के भादेग म . सा . आ . 613 ( 4 )/18 / 18 भाई . 
सा , आर . 176. दिनांक 15 मिसम्बर 1976 दाग दियाल मिन्मदकान कारपोरेशन आफ इण्डिया 
लिमिटेड, कनाता प्रिसे अम भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण बैंकः कहा जाता है को ( जिमें इसमें 
इसके पाप विकृत व्यक्ति करा गया है ) मैमर्म रंगाल पादरीज लिमिटेर , कलमामा के स्वामित्य वाले 
45टंगरा शेर . मालकला भोर , पगलाबारा रोड , कलकत्ता स्थित मोद्योगिक उपक्रमो के सम्पूर्ण प्रबन्धी को 
15 मितम्मन , 1976 में पावर्ष की अवधि के लिये ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था : 
87/ 1241/ G 


( 1 ) 
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और भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय ( भौद्योगिक विकाम विभाग ) के मादेनो पारा उक्त जादंण 
की अवधि समय- समय पर 3 ) मितम्बर , 1487 तक जिमय अन्तर्गन यह तारीख भी सम्मिलिन की अग्रेतर 
भवधि के लिए बढ़ा दी गई थी । 

और केन्द्रीय सरकार को यह गय होने पर कि सर्वमाधारण के हित में यह ममीच न था कि पाशि 
कन व्यक्ति उपन प्रौद्योगिनः उपक्रमों का प्रबन्ध करना जारी रखे , उद्योग ( रिमाम मौर विनियमन ) अधि 
नियम 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18चक की उपधारा ( 2 ) के परसुक के अधीन एक आवेदन कर 
कना उच्च न्यायालय को दिया था जिसमें यह प्रार्थना की गई जिरोमा प्रबन्ध मार्गमा 31 अनुसार.. 14x7 
सक जिमके अन्तर्गत यह मागेख भी मम्मिलित है की मोर अवधि के लिये जा रखा जाये : 


और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख : + मित , 1987 के आदेशानुसार प्राप्रित अक्ति को 
उक्त दोनों प्रौद्योगिक उपक्रमां का प्रबन्ध तारीख 31 अक्तूबर , 1487 नक निगमें यह नाब भी मम्मिलिन 
है की और अवधि तक जारी रमने के लिये अनुशात कर दिया था ; 

अत . केन्द्रीय मरका र उक्त अधिनियम की धारा 18कम के साथ पठिन क को पारा ( ) 
के परन्तुक वाग प्रवन शक्तियों का प्रयोग करने हा प्राधिकृत व्यक्ति को निर्देश देती है कि ना अनुसर 
1987 तथा जिसमें मह नारीख भी सम्मिलित है की और अवधि के लिए उक्त दोनों पौगोगिक उपक्रमों 
का प्रबन्ध करना जारी रखे । 


[ फा में . 219)/ 75- मी प . एम . ] 

प . पी . गोकाक , मंगुस्त गनिय 


MINISTRY OF INDUSTRY 


(Department of Industrial Developmeal) 

New Delhi , the 28th September, 1987 


ORDER 


S . O . 862( E ) 18FA 18AAIDRA 87 .- - Whereas by the Order of the Govern 
ment of India in the Ministry of Industry (Department of ludustrial Develop 

ment) No . S . O . 613( E)| 18FA 18AAIDRA 76, daled the 15th September , 1970 
the Central Government had authorised the Industrial Reconstruction Corpora 
tion of India Limited , Calcutta , now known us Industrial Reconstruction Ban 
of Todia (hereinafter referred to as the authorised person ), to take over the 
management of the whole of the two Industrial Undertakings at 45, Tangri 

Road , Calcutta , and at 3 , Pagladanga Road , Calcutta owned by Messrs Benga 
Potteries Limited , Calcutta , for a period of five years from the 15th September 
1976%; 

And , whereas , the duration of the said order was extended from time to 
time by the Orders of the Government of India in the Minstry of Indust ": 
(Department of Industrial Development) for a further period upto and inclusive 
of the 30th September, 1987 ; 
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And , whereas , the Central Government being of opinion that it may be expe 
Jient in the interest of the general public that the authorised person should 
continue to manage the said industrial undertakings made an applicurton under 
the proviso lo sub -section ( 2 ) of section 18FA of the lodustries ( 

D elapment 
and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Curl praying 
for the continuance of such management for a further period urto un clusive 
of 31st October , 1987 ; 


And, whereils , the said High Court by its order dated the 24th September, 
1987 , permitted the authorised person to continue to manage the thon 

ustrial undertakings for a further period upto and inclusive of 31 : October , 
1987; 


Now , thereforc , in cxercise of the powers conferred by the proud to sub 
section (2 ) of Section 18FA read with section 18AA of the said Act, te 
Central Government hereby directs the authorised person to continue to manaye 
the said two industrial undertakings for it further period upto and 11 lusive of 
the 31st October, 1987 . 


IF No. 2 ( 14 , 75-CUSI 
A . V . GOKAK . II. Socy. 


- - - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


PRINTED HY THE MANAGER , GOVI. OF INDIA IKISS , RINU RUAD , NIW DELT - 11 :09 

AND PUOLISHED BY THE CUNTROLLER OP PUBLICATION ,O r - 110054 , IN 


